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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
x प्रकृति गुण गण ENR, 
। ताको कहत गणेश ॥ 
बीरदीचंद कर NEF, 
ताको रटत हमेश 9 ॥ 
षा-मायाक्केजो २५ गुण इ, उन T- 
"पाका जो समूह है, उन गुण सप्रहका 
शो स्वामी उनको गणेश कहते हैं 
| अर्थात्‌ गणेश नाम करके भी ईश्वर- 


Ë नाम हुआ ] उन गणेशजी के 


-0) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 





>>. RAR 





बीरदीचंद हाथ जोडकर निरंतर aa 
| गान करता है ॥ १ H नाते नाते W[ 
उच्चरे, वेद कथित गये हार ॥ सि 
' आनेदरूपको, को करिसके विचारी शे 
माषा-झाकाश ब्रह नही हे, sak 

घमवाका हाने से मत ब्रह्म तही हे, €? 
Ke San) बुदे a 2 


Y वेदांन्तसंग्रह 





नहीं, निश्चय अनिश्रय करणेसो इनर 
सुदा इनका साक्षोभूत वो ब्रह्म हेरा 
वेद मी जिसको प्रत्यक्षताकरके नहि 
कह सका कि यह ब्रह्म हे जाउनी 
चितनंद्रूपकावचारको कोन 
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dën नहीं. यदि जो बाह्यदृष्टिसे नही 
Deg हैं वह अंतरृश्सि देखा जाता 
ai ॥२॥ जीव देश ओर बह्मका, कर 
सेवेकसो ध्यान ॥ बाहिरसो दीले नहीं, 
Sie sge पहिचान š U माषा- 
(जीव क्या है, ईश्वर क्या चीज है, ब्रह्म 
aa" ऐसे विचारपूर्वक ्ंतरेष्टिनि- 
RAT करणे सो बरहमका ज्ञान हो 
ता हे अथात्‌ जीवरूपको त्याग और 
[ह जीव ब्रह्मरूप होता है ओर यह 
। लोदेध्यासन करने का विचार आगे 
DG हँ॥ ३ ॥ श्रीगणेशाय तमः ॥ 
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६ वेदान्तसंमह । | 


नमा ब्रम सवात्मा, जासु लह 
संसार ॥ उपज [वेनाशकर खेळ! 
एकरूप नेरघार H १॥ KH 
जगत का आत्मारुप जो ga हे, उ 
gg V नमस्कार हं ओर . [जिरे 
मका छहररूप यह संसार हे, इस de 
सारका उत्पात्ते नाश करना f 
AAT सळ है आर वह ga gesi 
E उस बुबाको किसी दूसरे का आध 
नहीं ह, जस घडकापृथ्वाका, Gelb 
राषका, आधार š, बेस agil 
deg आधार नहीं हे ॥ १ | 
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वैदान्तसंभह । उ 


इञ्जसृत माल विवेककी, कहु संक्षेप उ- 
(चर ॥बालबोधकेहेतयह,कहूंसवको 
तारा R l| Aga बढात [वचा- 
उका जा सार है सो मेंबालकों के बोधके 
ged संचो पत्ते कहता हूं ॥ २॥ शिष्य 
हवाच ॥ हे भगवन्‌ ! हृदय शुद्ध केसे 
नता हे! हशिष्य!उत्तम FAPI करके 
हंस, कर्मोक्ोकरनेसे जनकराजोश्रादि 
डि २ का अंतःकरण de हुआ ॥ हे 
1 ' हृदयशुद्धकी निशाणी [परीक्षा] 
न है । शिष्य ! परमेश्वरके चरणार- 
[दोमे प्रीति होणी Uta 
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पहिचान कोन हे ! विषयोका op 
करना ॥ हे शुरो ! संसारसे S 
तरता है! आत्मज्ञानकरक ॥ हे गुर 
` आतज्ञान केसे होता हे ! हे e 
चार साधना को करके ॥ हे d 
चारसाधनकोन कान इ! हे (ist 
एक विवेक हे, द्वितीय वेराग्य हे तृत 
पटू सम्पात्ते इ, चतुथमाक्षाकी Sep 
हे॥ हे युरो! इनका स्वरूपं क्या है 
हे शिष्य ! श्रवण इर oa अहि 
नाशीहे, झचळहे और ani 
आर चछ दै जसे घटक eat 
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| 
| 
रहि संयोगसे होता हे और घटकानाश 
Sid से घराकाशक्राभी नाश हो जाता. 
हे परन्तु यथाथ विचार करा तो घट 
फ्राशकी उत्पत्तिभी नहीं ओर नाशभी 
गाही महाकाशका रूपहे ऐसेही त्रिणुण ` 
झपाधिका जो संयोग है सो जीव हे 
AR उपाधिनाश होने से gengt x 
की रूपह इसका नाम Rage ॥ इन | 
d GEO साधना का करन स आत्मज्ञान 
MR geg ळोक्पर्येन्त जो भोग $ 
1 को काकविष्टाकी नाइ जान कर 


थिग करना इसका नाम AWA ë ॥ 
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WART छः साधताका नाम ह ॥ d | 
दम उपराते adal श्रद्धा समाई 
नता॥ ह शेष्य!मलत वासनाको त्य 
करना रामहे॥ इन्द्रियोकी daa रोक 
णा दम ॥ ग्राप्त इए विषया का त्य 
करना उपरति ॥ निदा-स्वृति. ai 
उषा, सात-गम-मानञ्पमान og 
करना तितिक्षा॥ ges वचनम R 
सतक, गुरुक,व पनम विश्वास करले 
इसका नाम श्रद्धा हे ॥ जो ae 
उपद्र किया ह उसको कभीमी 

बिसारणा इसका नाम पमाधान d 
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(Gan? बंधनतें मैं कब ëm: ऐसी 
ईच्छा सवदाहृदय में रहना मोक्षइच्छा 
यही जाती है ॥ इन चतृष्टय साधनोंके . 
करनेसे यथाथज्ञान हाता दै । हे शुरो ! 
यथाथ ज्ञानका स्वरूप क्या है! हे शिष्य! 
इ में कोन हूं मेरा क्या स्वरुप है? इस 
हतकाजाणना-हयुर|! FANNA? इ x 
ष्य! त श्रवण कर.तीनों शरीर, तीनों 
अवस्था, तीन आमेमानी, पंचावषय, 
सादा देवता, चोदा इन्द्रिय, पचकोषइन 
पुणाळझ जा जाणता इं आर ARI 


| और सवका ताक्षा ह सा तरा स्व 


| 
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१२ वेदान्तसं ग्रह । x 
रुप हे. हे शिष्य!शरीर अवस्था भरै र 
आममानाइण. अविद्यार्सामिढाचेत' 
सकारणशरर ë श्रोर 8षुप्तिअव 
भी है शार प्राज्न जीव अमिमाती | 
आग ENR सुन. दशइद्धिय, | 
माण. मन व बुद्धि यह aas d 
तत्व ६, इनका (en शरीर [ ae 
š स्वप्न अवस्थाहे, तेजस जीव १. 
MAA है। आगे स्थळ शरीर | | 
SIT आकाश के काम,कोध, gi 


माह, मत्सर, आगे पच अश वायु 
धावन; प्रसरण, उ चच ळ्‌ 
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सकोच, आगे tada अग्निके क्षुधा, 
तृषा, आलस्य, निद्रा, काति, आगे 
पंच झंश ATR रेत पित्त रक्त, स्वेद, 
लाळा. o पंच अंश WR 
1 आरथ, मास, नाडा, (तवचा; राप 
१ हे शिष्य! इन पचीस तत्वोंका स्थूल 
d शरीर होता भया. जाग्रत अवस्थाओर 
d विश्व जीव अभिमानी हे. हे शिष्य! 
| आफाश्दिपंचमहा Q उत्पत्ति 
॥ और पंच ज्ञानेंद्रिय की पंच कपोद्रयको 
KS अंतःकरण की उत्पत्ति Aa 
कहता हुँ सो श्रवण कर, तथा इद 
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१४ वेदान्तसंम्रह | 
याका देवता तथा इहांका विषय K | 
बणनकरता हू, हे शिष्य (ब्रह्म ने 
| ईच्छा करी कि “एकत में बहुतहोठं 
z माया हुईं मायाते महतत्त 
| 


| 
| 





SI CH ~ ` 


महतत्त्वते तीनों गुण. तीनों aa? 
मिन अंशते सक्ष्मभूत होते ं 
रब्द्‌ स्पर रूप रस गंध इन पंच en 
श्रताते पंचयुण होते भये और इन 
दुरम भुताति पंच महाभूत होते मये 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ, प्रथ्वी है 
KK ` इनपंचमहाभुतोतेउतयन्नहर्‍येजा 
ATT गुण सो तो में तेरेको कह दिया. 
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१ फिर बिशेष तासोंश्रवणकर, एकशब्द 
| गुण के साथ पहल आकाशहातामया 
d फिर शब्द uga गुणा से युक्त आ- 
। काशते वायु हाता मया शब्द स्पश- 
| रुप तीन यणां स संयुक्त वायुत : 
| होता मया. शब्दस्पशरूपरस इन च 
| तुणुणसंयुक्त alaa जळ होता मया 
| 


जळत  झान्दस्पशरूपरस गध इन 





| चणुण संयुक्त प्रथ्वी होतीमः- हे शिष्य | 

पचमूतां क सात्विक अंश त चारत 

| करण होते भये. मन, शिश चित्त, 
| झँहकार मनका विषय संक 
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| १६ वेदान्तसंग्रह । x 
eet, चद्रमा देवता. बुद्धिका et 
ag, set देवता, चित्तका विष 
| चितवन,चापुदेव, देवता, sess 
[वषय अंहङार, e देवता m 
रात दो gang होते भये, सह 
“रत श्रात्र इन्द्रिय होता मया: 
तिसका विषय श्रवण करणा S 
दवता. रजोअशतेवाङ्‌ इन्द्रिय होता! 
भयाबाछना विषय अग्नि देवता 
TAP aai त्वचा. इल्यिय. | 
Jg. पवन देवता, रजो sie 
धत हस्त इन्द्रिय ग्रहण त्याग विषय 
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| वेदान्तसंग्रह | १७ 
Ge देवता. MAS सत्व अंशत 
१ नेत्र इन्द्रिय. रूपं विषय. सयं देवता 
रजो आशत पाद इन्द्रिय चळत विषय 
| वामनजी Zant, जलके सत्व अशते 

रसग्रहण करना विषय वरुण daat 
| रजो भ्रेशते उपस्थ इन्द्रिय रति भोग 
पाजि पृथ्वी के सत्व 
mina eagai विषय अ 
| विनीङमार देवता. रजो अंशते यदा 
(EIS मछ त्यागना विषय यमराजदे- 
AURREI! इन्द्रियदेवता geen ते 
Da इन्द्रियोंकी उत्पत्ति में तुमारे को 
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१८ वेदान्तसंग्रद t 


कही. एकतत्वक्षपत्व अशत Sitz ` 
. यवरजो अंशते कमे इन्द्रिय. हे शिष्य ! 5 
आपही चेतन मायाकरक तीनों शरीर 
रचता मया ओर आपही तिस विषय 
प्रवेशकरता मयाओर MANAT 
रोरोकेधर्म आपणे विषय मांतंतामया 
जसे बाळक FAR अपने विबकी देख 
ओर अपने शरीरकेसमानउस Bai 
सत्य मानळेवे, वेसही चेतन्यका अवि 
द्यापरजोप्रातिबिबस्वरूप जीवामास है, 
उस MNANE को सत्य मानकर और 
जीवरुप होकर सुखदुःखांको भोगता 
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वेदान्तसंग्रह । | १६. 


Š तब जीव मात्रको प्राप्त भया, फिर 
eg करने छगा. कमो को कर ARAI 
eg योनि भोगता भया ! तिनते तबा | 
छूट जब्र बढ़े एण्य जाग YR 
सद्णुरुश्रोंकी शरण जायकर बिनता 
करे कि-' मेरे को संसार समुद्र ते 
उद्धार करो में तुम्हारी शरण हूं.” 
जन Op दीन होता हे तब सठूगुरूउ- 
पदेश करतेहे,सदशुरु किसको कहते 
हैं, किजो aaas श्रोत्रिय होव सा 
सढगुरुहोताहे, नेष्ठावानं केवळ ब्रह्मश 
जाणता $ ओर ag केवळ शाख 
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को जाणता है. geg e 
तिसकों नहीं ओर श्रोत्रिय शोर ने- ' 
ष्ठान्‌ जो = š सो शासका भी 
जाणते हँ ओर तिन्ही को gesat 
साक्षात्कार मी है सोई agus है। 
तभ gege आत्म-उपदेश d 





उसका आत्मा Saad हैं इन्हीं से 
(पतिका प्रत्यन्ष गांबदरूप होता है ॥ 
Se कस जनावत š ! हे शिष्य ! तू 
अवण कर, हृ शिष्य! तू जग्हरुप Š 
यरा ! में जन्मता मरता है, शरोर त 
[सन्न आत्मा कृप हे? हाशृष्य ! 
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अज्लमय कोश हे, जन्मता मरता | 
हे, तू शरीरते भिन्न है, तू कहता मी | 
हृ जां मेरा शरर सुखा दुःखा š ः 
जो शरीरको सुखी géi कहने वाला | 
है सो शरीर भिन्न है, हे शिष्य! | 
गृह में रहने वाळा गृही अपना गृह 
को जलाने से या जीण gid से या 
गिरने से दुःखको प्राप्त होता है 
नहीं तो सुखी रहता है, ऐसे हो है 
शिष्य ! यह आत्मा स्थूळ शरीर कः 
साथ गहमें रहणेवाल की तरह सम्बंध 
घो होती हे, नहीं तो 
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२२ वेदान्तसंगह । 

आत्मा शरीरते भिन्नहे सो तेरा स्व- 

| BALEU ! मे प्राणो को जा- - 
` णता ह सो प्राण चेतन है सो मेरा 
"स्वरूप होवंगा, हे शिष्य ! प्राण e 

' पान समानउदान व्यान यह पंचप्रा- .. 
णा माणमय कोश हेसो प्राणमय को- 
शमी तू नहा, कयां कि प्राण जड हे, 
आता जाता हे, ओर सोये हुए पुरुष 
के धनका चार ढ जाता हे शोर 
इटाते नही ताते जड हे शोर तू 
कहता भी हे जो मेरे प्राण दुःखी . 


आते जाते हें, यह जो कहता हे सो. 
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वेदान्तसंग्रह । २३ क 


तेरा स्वरुप है, हेणुरो!प्राण को मन | 
जानता है, सो मेरा स्वरूप होवेगा, हा. 
शिष्य! मनोमय कोश मी तनहीं, मन. 
awaq विकल्प रुप है ओर तू कहता 
q हेक्िमिरामन स्थिर नहीं, मेरे को | 
फिर बात कहो. जो. मनको जाणत! 
है सो तेरा स्वरुपहे. हशिष्य ! मनहींकी 
जो तू तेरा स्वरूप जाण खा है, 
सो तने अज्ञान$रक जाण रखा R 
e सुखी होने से तू सुख मानता हैं 
akad होने से तू ER मानता ह. 


है शिष्य मनका साक्षी होकर 


awan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


२४ 'वेदान्तसंग्रह | 


पिता पुत्रके समान मनके साथ संयोग 
et है. जसे पत्रको सुखी देख - 
उसका पिता सुख मान छेता है आर 
` ढुःखीदेख दुःख मान हेता हे. हे शिष्य ! 
पुत्रका Eq सुखदेखनेमात्रसेही उसका _, 
` पिताजसे दुःख सुख मानता है, वैसे ही 
तू मनका साक्षी हॉकर मनको दुःखी 
शली मनकेसप्रात धर्मवालाहोता | 
है, इ शुरो! मनो बुद्धि जाणती हे सो | 
बुद्धि मेरा स्वरूप होवेगी हे शिष्य! वि- 
ज्ञानमय कोश मी तू नही सो बुद्धि | 
जड है, सुषुणि अवस्था विषे बुद्धि नहा 


| 
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बेदोन्तसंग्रद्‌ । २५ x 
चेतेन्य gg जो तू कह- | 
मेरी बुद्ध खराब है, मेरी | 

वुद्धि निभ है, जो कहता हे सो रा | 
स्वरूप हे. हे शिष्य! बुद्धि सुखदुःख 
स्वरूपे. हेझुरो!जमी सुख रूप मेरा 
तभी एडुपिमय सुख इं सा W =i 
उगा, हे शिष्य! सुडुप्तमय आनंद ë 
आजम सुखसे सोया था, इछ नहीं 
जाणतामया, सो खुसश्रज्ञानसे मिला 
हुआहे, उसकानाम आनंदमय कोरा 
सो सुख नाझी हे. जाग्रतर्म नहीं रहता 
तरा स्वरूप अविनाशी Sait एकरस 
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९६ वेदान्तसंग्रेह । 


(ES उस सुखको जानता हे और 
स्वमको जानता हे ओर जाग्रतको ज्ञा- . 
। नता हसा सबका साक्षी स्वतः प्रकाश 
तेरा स्वरूप हे. [तेसको जाण जो ga- 
चितू आनंदस्वरूप ब्रह्म आत्ममय हे 
सा तरा स्वरुप ह. हेगुगे ! सत्‌ चित्‌ 
आनद स्वरुप म॑ कैसे हूं! शिष्य 
सत्‌ तू इसलिये हैं जो इस शरीरते 
RUA तु सत्‌ हैं श्रोर तू आपभी 7 
“तोह ।क म बढ़ी पुण्य पीछे कि- 
याह जिसकारण मनुष्य देह पाड 
AH वाते शरीरते पहले मीत 
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बदान्तसंग्रह्‌ | २७ | H 


सत्‌ हे और मध्य विषमें मी त्‌ शरीर 
को स्थिर करता है इस लिये अमी 
मी त सत्‌ है, ओर शरीर के नाश 
हुए पर मी तू सत्‌ है, जा ANI 
कहता है जो यह बढ़ा एण्यवान 
हे. स्वगे जावेगा, यह बढ़ा पापी है, | 
नरक जावेगा, ताते लोकों के मत 
करके भी जीवका नाश नहीं होता हे | 
जीव सतस्वरूप है इस वास्ते तूसत E 
र चैतन्य तूइस लिये है जो शरीर 
इन्द्रियां ag हे तिन्ही को तू सत्ता 
देकर चेतन करता हे, ताते तू चतन्य 
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' हे ओर आनन्द इस वास्ते है जो 
dt geng दुःख स्वरूप है सो तेरा 
| आनदकर Baar शासता हे, ताते 
तु म्रानंदस्वरूप है, ख्री-एत्रधन-मेदिर 
सर्व[वषे जो आनन्द हेसा श्रात्मबास्ते | 
हे ओर आत्म-आनंदस्वतः सिद्ध है हे 
शिष्य! तू झाप परमेश्वर qaraq है, हे 
गरा! परमेश्वर तो उत्पत्ति-पाल्नना-सै- 
हार करता है. मं जीव हुः डी कैसे परमे- " 
सरह ` हैं शिष्य दुःख भ्रमरकरके हे 
जपे कोई राजा सो गया और सोता 
भया समर भिखारी मानता भया. तो 
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राजां राजाही हे, अमकर भिखारी Y 
नताहे तेसे तू अहम होकरअमसाआपः ` 
को जीव मानता है. जेसे सत्‌ चितश्ला | 
इश्वर हे, तैसे सतावितश्रातंदतू हे. | 
जगतकी उत्पत्ति करणी पाळनाकरणी ` 
ळय करणी इस करके तो मेद नहीं... 
नेसे अभिकी चिंगारी चोदणा (प्रकाश ` 
भी करती हे ओरं जळाती मी इ- जस 
तीनों ai वाढी थोडी अग्नि है पसं | 
बढ़ी अभि मी तानोखुणांवाली है तस. 
नोंगुशवत तू सत चित आतनद- 
"स्वरुप तेरा हे. हे शिष्य! तू भी oi 
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29 वेदान्तसंग्रद्‌ | 


विषे भ्रनेक प्रकारका जगत्रच लेता 
है. ft माया करके अनेंक प्रकारका - 
जगत्‌ रचता ह, š शष्य ! तू निद्रा 
कर जगत्‌ की. उत्पत्ति पालन संहार 
करता हे, हे शिष्य ! वेदभी कहता .. 
हैं 'तत्व मासे' हे शिष्य! जो Ze 
स्वरूप हे सो जावका स्वरुप है. हे 
रीष्प! तत्‌श्ष्वरको कहते हैं ओर 
D जीवो कहते, हे शिष्य वाच्य- | 
कर एकता नहीं बनती लक्ष्य कर 
एकता बनती हे, हे युरो ! वाच्य 
लक्ष कही. हे शिष्य ! जगतकी उत्पत्ति 
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वेदान्तसंग्रह | 31 
करणी और पालना करता और 
संहार करणा gës सबेशाक्तिसम्पन्न | 
अंतयोगी यह इश्वरका वाच्य है, सत्‌ 
चित्‌ आनंद लक्ष्य हे, जीवका वाच्य ` 
सुन इन््रियांश्राणमन, बु, स्थूळ; 
“सद्म, कारण, gang यह जावका 
वाच्य है, सत्‌ चित आनंद लक्ष्य है, ë 
शिष्य Leen कर एकता दै जो सत्‌ | 
- वितआनंदइश्व रहे सोई जीव ६, इसमे 
मेदनही, हे शिष्य! gal तृषाप्राणा का ` 
घर्म हे. हषे, शोक मनका धम है, जन्म, 
मरणदेहकाधम इ. ATALI 
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32 ` वेदान्तसंग्रह | 

geg, समाधि यह sarqa हे, . 
Sien शरारमय जो कढिन्ता हे सी - 
पृथ्वीका धमे हे,द्रवता जरूका घर्ष है, 
उष्णता येका धर्म हे, चळतापवन 
६, पोल (शन्यता) आकाशका धर्म है , 
जेत सवे AMAT og एकहे | 
तव माजना विष ग्रत्तिञ्चा एक्‌ हे ! जसे 
सब IAN र एक हे, तेस तवे नाम 
रुप, स्थावर-जगम [जितना जगत - 
इखन vam सणने में आवताहे सो | 
सब तेरा आपणा आप स्वरूप है, । 


~ Zë vy 


हे शिष्य ! जागत विषेतू नेत्रों में बसता 


ROBE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by = 





detadag । ३३ 


š ओर स्वप्न विषे कॅठको नाड़ी म 
, रहता हे ओर grill त्व) तू | 
हृद्यमें रहता है. हे शिष्य ! ( त्वं )तू | 
तुरीया साक्षीरुप हे. शिष्य ' छक्षकर 
एकता $ ai सत्‌ चित आनंद शेश्वर ६ 
साई जीव हे. इसम मंद तहा, ह RTA! 
gagi प्राणेका धर्म हे. हषे शक 
मनका घ है. जन्म-मरण देहका घमेहै 
- aya anu, सूच्छ समां यह 
द्विके घम हे. हे शिष्य 1 शाख तीन 
प्रकारका उपदेश करता ६, UAE, 
मयानक, यथाथ, “ इसक सुनन स 
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३४ वेदान्तसंग्रह । 


इतना फळ _होवेगा, इसका नाम | 
रोचक है, जसे इस पुस्तक का एका- - 
चार श्रवण करनेसे सर्व qm सुक्त 
होकर माक्षक्ो प्राप्त होता है और 
इसके श्रवण करनेते टि ब्रह्म 
हत्यायें होती हैं और जहांतक og | 
चंद्‌ रहेंगे वहतक घोर नरकं पडा 
CURIA नाम भयानंक है, जेते ` 
माता बालककी हाऊ यह कह कर डरा- ” 
वती हे तेसे यह शा्र नरकका मय 
qq कर निषिद्ध gala AIR 


म ६' आर तत्तमांसे महावाक्य 
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वेदान्तसंप्रह । ३५ 


यथार्थं है हे शिष्य ! यथार्थं वाक्य 
` सत्य मान कर भयानक रोचक मत | 


अंगीकार कर, हे शिष्य! निश्चय | 
ज्ञानानिदिध्यासनतें जीवन्सुक्त होता 
S.S शिष्य! आत्मा देशकाछवस्तु के 
परिच्छेदते राहत है, हे शुरो ! देश 
किसको कहते हैं, काळ किसको कहते 
हैं, औरं वस्तु किसको कहते हैं! हे शिष्य! 
धरके मी देश-काढ-वस्तु हैं ओर 
जीवक भी देशकाढ हं, प्रथम इश्वरकें 
सुन. अव्याकृत हिरण्यगर्भे Zeta 





(, देश है. u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango' 
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काल हैं, रजो,सतो, तमो वस्तु हँ, | 
कहूँ रजोः सतो, तमा देश Gr 
अव्याकृत हिरण्यगर्म वेश्वानर वस्तु 
हैं. वृक्ष, विष्णु, रूद्र आमेमानी ह 
हे शिष्य! अब जीवके छुन. dë, 
हृदय देश हैँ,जाग्रत,खप्न,सुषुप्तिकाल 
हें, स्थूळ, सकष्म,कारण वस्तु हैं. विश्व 
तेजस प्राज्ञ आमेमानी हं. हे शिष्य! 
तुम सबका प्रकाशक आत्मा हे,तू साक्षी 
sn हे, निभय होयकर कहो, में त्रस- 
स्वरूप हं ॥ हे शिष्य ! जब ब्राइण 
हेवि शोर कहे में ब्राक्मण हूं, तब कोन 
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वेदाल्तसंग्रह । RO 


दोष हे! तेसे तू सत चित्‌ आनद Tak 
` अखंड है, अविनाशी कूटस्थ AFN | 
हे. हे शिष्य ! तुम भय मत करो-हे छुरो | 
तुमारी कृपा करकं सं जाग्याइ आर | 
जाना है कि- में ब्रह्मस्वरूप ई. ताना | 
ANR आममानतें सुक्त इं, साक्षी | 
निर्विकार AT इं HA करके में आपाको | 
जीव मानता था ओर कता, git | 
` सुखी,इःखी मानता था. अबू आपका 
कृपा करके भ अपने आपका अकत 
अ्मोक्ता, साचा ब्रह्म जानता हू. | 


आपके वाक्य शवण कर ATAR 
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ge  वेदान्तसंभ्रह | 


MAA 


निविध्यांसन कर साक्षात्‌ जाना $. NA 
में कृतकृत्य हं. पुखरखरूप विषे ug: 
इ. हे शुरो!केवल श्रवण मनन करने 
वाळे की चतुर्थ भूमिका हाती हे. q8 
Sai तटस्थ मनुष्य के समान जैसे _ 
तटस्थ मनुष्य पृथ्वी को देखे तो उसको 
पृथ्वाका माग दीखता है ओर समुद्रकी 
तरफ देखे तो समुद्रका माग दीखता है 
एस ही चतुथभूमेकावाळा जब gel | 
विचार करता है तब ag का रूप दी- 
खता इ, नह ता फिर पीछा जीव%-. 
` देखता हे और जेसे. समुद्रमध्य 
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वेदन्तसंग्रह । ३६ 


मनुष्यको प्रथ्वीका छुछ मी माग नहीं 
दीखता, केवळ agzi दीखता है 
वेसेही सप्तम भूमिङावालेको केवल 
ब्रह्महीका रूप दीखता ४; मायाका 
AT नहीं दीखता हे. हे युरो! इस 
सप्तम भूमिकाकी स्थिति श्रवण मनन 
निदिध्यासनसे होती है. हे शुरो 
JA कृपासे में ्रह्मका श्रवण मः 
नन निदिष्यासन करके FIFA है, 
अथात स्वयम्‌ त्रबरुप हूँ ॥ १॥ 

Séis l " 
ARRIRA. on. a. ARENA, 


४० वेदान्तसंग्रह | , | 


टिमिः ॥ mangsa न मू | 
q न मावष्याते ॥१॥ | 

माषा--देइ, आत्मा ओर SK 
इनसे उत्पन्न हुआ पाप कोटे NAR 
मारनेसेभी नहीं होता है ओर आत्म" 
बुद्धिसे किया हुवा पुण्य न हुवा ओर 
नहीं होवेगा. अरधात “यह देह आत्मा 
है! ऐसी IKI उत्पन्न पाप करोड - 
गावधसिमी नहीं होता है. ARA 
आत्मा है? एसो are उत्पन्न हुआ 
पुण्य न हुआ, न होगा ॥ १ ॥ 
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वेदान्तसंग्रह । ४१ 


ANA दर प्राप्य दुस्तर तरत 
 चिरात ॥ तस्मादातप्रयलन š 
सततं SS ॥२॥ ` | 
माषा-थोइहा दिनांक सतूसग के | 
रके ज्ञानका प्राप्त हाय ससारस तिरता 
हे, इसलिये त्यत प्रयत्तकरक नारा 
दिन सत्संग करो. अथात. संसाररूपी 
समुद्र ( भवसागर ) सं पार जो जाता 
ही सत्संगका फल ६ ॥ २॥ | 
यदाचमेवदाङाशं वष्टायष्योन्त मा- 
नवाः UL तदा दवम।वंज्ञाय दुःखस्याता 
माविष्याति ॥ ३ l 
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४२ वेदान्तसंग्रह | 


माघा--जब मनुष्य oft समान 
` झाकाशको* ढक लेवेंगे तब देवक * 
. नहीं जाणकर परम सुखको प्राप्त 


ANA 


हावेग II २ II 





: | eg 
® स्वल्प देशमें रहने वाले को अधिक देशमें रहने 

वाला वेष्टित कर सक्ता है. जैसे प्रथ्वोको आकाशा 
वेष्टित किये है तो आकाश अधिक देशमें रहनेवाला 

दै और पृध्वी न्यून देशमें रहने वाली है. ऐसे इ! 
Ag सर्वव्यापक है और आकाशकी व्यापकता - 
अल्प है. इसलिये ब्रह्म आकाशको वेष्टित किया है ' 
तब जो मनुष्य ब्रह्मको जानकर ब्रह्मरूप होवेगा 
वो चर्मेके समान आकाशको वेष्टित कर लेवेगा 
ओर देव नाम है कर्भेफलकां, इसलिये लिखा है. 
कि--' यदा चमवत्‌ ?,इति। . š 
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वेदान्तसंभ्रह । ४३ 
gu पवित्रं जननी इतार्था 
, ` ATAU इण्यवती च्‌ तेन ॥ 

_ अपारसच्ित्धुलसागरेऽस्मिन ` 
ढीने परेब्रह्मणि यस्य चेतः॥४॥ 
भाषा- जिस पुरुषका चित अपा 

= सत्‌-[चत्‌ अथात्‌ सत्य आर चत | 
न्यमय पुखसमुद्ररुपी ब्रह्मानन्दे लीत 
है, उसने अपना कुछमी पवित्र किया, 

` माताको भी कृतार्थ किया और प्रथ्वी- 

` को मी पुण्यवती किया ॥ ४ ॥ 
प्रातःस्मरण-स्तोत्रप्रारेमः | 
प्रातः स्मरामि हृदि सातल 
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४४ बेदान्तसंग्रह 


साधित सुखं परमहंसगात तुरायम ॥ 
यत्स्वम्रजागरछुपापिमवेति नित्यं तब्दह्म 
| निष्फूछ्मह न च Adaa ॥ १ ॥ 
` ` माषा-ं प्रातःकाळ उस ब्रह्मका 
स्मरण करता हूं, केसा है वो ब्रह्म कि, 
हृदयभ प्रकाशमान हे, आत्मतत्वरूप — 
, फेर ईसा हे कि, परमहसाकी 
गति समार्धद्दार। सतचित स खरूप 
जो RA पपिद्रारा निरंतर 
प्राप्त हाता हे उस निष्फळ ओर - 
सवे भूताधिपाते sas में स्म- 
रण करता E ॥ अथात बह ब्रह्म 
साचदानदरुप है, फिर केसा ह ! 
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बेदान्तसं ग्रह | ४५ | 

परमहस छोगों झी गति रुप हे. फिर 
, कैसा व. त्र. तीना अवस्था का साक्षी 
केसा ! पन बुद्धि आदि षोडश (१६) 
कलाओं से रहित. फिर केसा वह ब्रे- 
ह्म ? नित्यस्वरूप. जाग्रत, स्वप्न, सु 
g अवस्थाम प्राप्त हानेवाढा में 

प्राणियों one से छुदा $ ॥१॥ 
प्रातभजामि मनसो वचसामवाच्य 
` वाचो विमांति निखिळा यदलुप्रहेण ॥ 
यन्नेति नेति वचनेनिगमा अवोचुस्तं 
देवदेवमजमच्युतमा हुर्रयस्‌ ॥२॥ ` 
माषा--प्रनसे अवाच्य, वाणाकां 
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४६ वेदान्तसंग्रेह | 


` अवाच्य ( वाणीसे नहीं कथने किया 

` जावै),जिप्तकी कृपा से सब वाणी प्रगट ` 
हाती हे,'यह नहीं यह नही? एसे कह 
कर जिसको ge भी पुकारता हे. जे- 
सको देवताका देव कहते हैँ, तथा स 

' वोत्तम, सबके पहली प्रगट होनेवाळा 

कहते हँ, उसका में प्रातःकाळ भजन 

करता हूं ॥२॥ 

TIA तमसः परमक्रवर्ण पूर्ण 


` सनातनपदं पुरुषोत्तमांख्यस्‌ ॥ य- 
ap: जगदरोषमशेषग्नतो रज्वां 
शुजगम इव प्रति भाषितं वे H ३ ॥' 
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वेदोन्तसंग्रह । ४७ 


माषा-झंघकारसे परे सूर्यके समान 
, वणवाला एणरूप कबसे प्रगट हुआ है 
यह जिसको माळूम नहीं, पुरुषोत्तम | 
हे संज्ञा जिसकी, उसको प्रातःकाल | 
में नमस्कार करता हुँ, Mat | 
पक सूर्तिम यह संपर्ण जगत्‌ GS 
सपेके समान दीखता ह ॥ १ ॥ ` 
भो त्रयमिदं एण्यं AAT | 
षणम ॥ प्रातःकाले. RA स | 
गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 9 ॥ Gs: | 
भाषा-तीनों elt | 
जो a तीन aa एण्यरूप हँ, इन | 
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४८ वेदान्तसंअद्‌ । 


तीन इळोकॉका जो मनुष्य प्रातः करुम 
` पढे,वह मोक्तपदको प्राप्त होवे हे ॥४॥ 
इति श्रीमगबत्यादाचायावेराचेत 
` प्रतःस्मरणस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ निवोणदशकस्‌ | 


भुमेन तायं न तेजो न बायु- 
gg नेन्द्रियं वा न तेषां समुहः ॥ 
अनेझंतिकत्वात्पुषुप्त्येकासेद्वस्तदे 

कावाशष्टः [शावः क्वलाऽइस्‌ ॥ १ ॥ 
'माषा- में पृथ्वी नही, जळ नहीं,तेज ' 
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वेदान्तसंग्रह | ye 


नहीं,वायु नही, आकाश नहा, RIRA 
, नहीं,इन सबकी ससून नही, उत्पात! 
होणी नाश होणा एंसे अनेक दाग है| x 
OR सुषप्ति इन पृथ्वी आदिको EIS | 
होती aëi बरगहीका S होती | 
हे.वाही एक अर्वाशष्ट कवर शिव- 
= ॥ १ U 
गा a वर्णीश्रमाचारधमा न | 
- में धारणा MAATTI .॥ 
अनास्माश्रयोऽहं _ममाध्यासह्दाता” 
तदेकोऽबशिष्टः रिवः : कवणा! 
SRI 
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Ke बेदान्तसं ग्रह | 


` माषा-नाह्मण रादि वणे भी मेरा स्व 
` रूपतही,वणाश्रमाचार धर्म भी मेरा za- 
, रूप तहा, धारणा! ध्यान आदि योग 
भी म नहीं, उन्होंमें हमारा अध्यासही 
ने होनेसे इन सबका आश्रय देनेवाळा 
TI एक अवरिष्ट केवळ शिवस्वरूप. 
Ñ MRI 
न मावा पिता वान देवा न ढोका 
| में वेदा न यज्ञा न तीथ बवंति ॥ 
| S 
' उपप नेरस्तातशुन्यात्मकत्वात्तदेको- 
Safe: शिव RISET H ३ H 
१ चित्त कदेशो धारणो” इति योगश्रतिः | ` : 
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घेदान्तसंग्रह । ५१ 


भाषा-हमारेकी माता मी नहीं कहते 
पिता नहीं, देवता नही, छोक नहीं 
वद,यज्ञ, तीथे रूपमी नहीं कहते. के | 
होते हैं कि-छुषप्तिमें इनसबोका(अति | 
aara ) नहींसा मान होणे से | 
ét एक अवशिष्ट [शिवस्वरूप | 
हृ७२॥ | 
न सांख्यं न शबं न तत्यांचरान न | 
„ जनं न मीमासकादमत वा ॥ विशि- | 
शानुभुत्या विशद्धात्मकत्वात्तदकी5ब 
शिष्टः शिवः केवलोऽइस ॥ XH 
भाषा-में सांख्यमत मी नश रि 
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५३. वेदान्त संमह । 
प्रत भी नहीं, वैष्णव मत भी नहीं,ज 
नमत नहीं, मीमांसकादिकां का भी , 
( जेमिन्यादिकस्य ) मत नहीं. काहे 
तं कि वह अपने मतके योग्य अनुभव 
कहते हें. इसलिए जसे शिवस्व- 
रुपको gien. मानकर सिद्ध करता 
एस अन्य मतों झा मी समक छेना 
ओर में केवळ (aswara माया के 
गुणसि परे होणेसे उन्होंको अनुभव से 
में सिद्ध नहीं,वो ही एक अर्वाशिष्ट के 
वळ आनन्द रूप में हूं ॥॥॥ 
d शुक्छ न get न रक्त न पीतं न॑ 
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वेदान्तसंग्रह । ya | 
पीन न कुब्जे न र्‍हस्व न दाधस ॥ | 
रूप तथा ज्यातेराकारकत्वात्तदका- q 
ऽवाशिष्टः [शिवः केवली ऽस्‌ SBU NX 
माषा-शुङ्क भा म॑ del: कृष्ण भी में 
नहीं; रक्त तथा पात तथा कोरुन, 2 
agar alel ळूबा तथा छ्रुरुपवालगा x 
में नही. काहेत कि हमारा ज्यात | 
स्वरूप होणं स वाह ग्रवाशष्ट RIO | 
प्रानंदस्वरूप ब्रह्म म ६ M ५ ॥ 
ag जाग्रन्न ara वी सुषाप्तत | 
विश्वा न वा तेजस प्राज्ञ पा ॥ | 
CIE EG EIN तराय तद 
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५४ वेदान्तसंग्रद | 


कोऽवाशिष्टेः शिवः क्ेवछोंहस ॥६॥ 
माषा-जाग्रत तथा स्वप्न ओर छु- . 
पाप्ते अवस्था रूपरी मेरा नहीं,विश्व 
तजस ओर प्राज्ञ रूपभी मेरा नहीं.का 
हत के यह तीनों रूप तथा अवस्था 
अवयास उत्पन्न हानेवाली हे. इन्होंत 
प्र चतुथ प मेरा हे. वाही एक अब 
राष्ट isen ae में हूं ॥ ६ ॥ 

न शास्त्रा त ae न शिष्यो न शिक्षा - 
त च त्व त चाहे न ag प्रपचः ॥ 
स्वरूपावबाधा ।वकट्यास हिष्णुस्तदेको- 
वाराष्टः शिव कतए {ऽहृस्‌ ॥ ६ N 
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वेदान्तसंग्रह | ५५ 


षा-में आज्ञा करने वाढामी नहीं 
š, शाख्रमी नही हूं, शिक्षामी नहीं ई 
तू नहीं है मेमी नहीं हं; यह प्रपंच | 
भी नहीं इं., अपने स्परूपका जो ज्ञान | 
उस ज्ञानके स्वरूप म॑ WMI एक | 
game ब्रह्मरूप में है. ॥ ७ ॥ ` | 
न चोर्ध्वं न चाधो न चातन बाह्य | 
न मध्यं न तिर्थत पूर्वा परा REN 
- Ween पक खाद खंडे करू पस्तद | 
कोवशिष्टः शिवः केवकोडहस्‌ ॥ < ॥ | 
माषा-ऊपरका रूप भी में नहीं नीचे- 
का रूप भी में नहीं,वचिका भी में नही 
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५६ वेदान्तसं ग्रह । 


बाइरको तथा मध्यका रुपभी में नहीं, 
तियशरूप. तथा एवं पश्चिम दिशारूप , 
भी में तहा. काहते कि यह सब AT- 
काशमं रहतेवाले हैं ओर में आकाशमै 
भी बडा age वोही एक अवशिष्ट 
शिवस्वरूप ब्रह्म š l< ॥ | 
आपे व्यापकत्वा[देतत्वांत्मयोगात 
ava भावादनन्या श्रयत्वात ॥ 
जगत्तुच्छमतत्समस्तं . तंदन्यस्तदे- ` 
काऽवा रिष्टः [शेवः केगळोऽहस ॥ ९ ॥ 


EI समस्त जगत्‌ तुच्छ हे,का” 


umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang( 


dawai | ५७ | 
: E E AA | q- ( 
हेतेकि-व्यापक धर्म होनेसे, तथा स्यः ) 
. त;सिद्धधर्मवाका होनेसे हमारा सिद्ध | 
` तःसिद्धधमेवाका होतसे हमारा तोळे | 
में कोई इसरेकी आवश्यकता "It 
और दूसरेका आशय नई होणसबाद | 
“qg ma रिष्ट शिवस्वरूप म qq eq | 
न चेकं तदन्याद्वितीय इतः "Ir 
ज्वाकेंबळत्बं न गा Sg H| 
, न ai न चाशन्यमहेतकत्यात | 
SE RA ७ सद्दे sg ll १० 1 
ढृथं सर्गगेदांतारछ बगा | 
माषा-जहा एक मी नहीं DÉI 
'और दा ।इ!केनळ हाणेते अ- 
र दूसरा कहाँ Sich 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Ea 
E 







५५ वेदान्तस ग्रह | 


केवलम नहीं है, ara नही हे और 
अशान्यमी नहीं हे. asa होणेसे सव 
वेदातम सिद्ध aal में केसे कथन 
क्रू! || १॥ 


== 


` इति भ्रीमच्छ'कराचार्यविरचितं 
d निर्षाणदशकं संपूर्णम्‌ । 
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सर्वेतोंभद्रचक ॥ 
(Hama दीपक ) 


[ पं० मीठालाल व्यासकृत भाषा टीका ] 


इस ग्रंथ द्वारा मनुष्य, पशु, पत्ती, 'आदिका 
न्शुमाशुम तथा रेशम, रुई, सुत, कपडा, ang, 
गेहूं, चना, अलसी, सरसों, गुड, खॉड, चाँदी, 
तांबा आदि की तेजी मन्दी खास तौर पर fast 
गयी है। हर एक सज्जन को मंगा कर अपने धंधे 
में लाम उठाना चाहिए की० १), रु० मथुरा से 

a ऊँगाने वालों को २५) कमीशन दिया जोयगा। 





Grad का पता” 


५ रघुनाथदास प्रुपोरामंदास अग्रवाल) 
चूना कंकडू, मथुरा.। 
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श्रीवे न AA d 
दान्त-विनोद । 
' ( सोत अङ्क ) 

इस वेदान्त-विनोद्‌ ग्रन्थ के सात अङ्क एथक्‌ ` 
एथंक छापे Š । इन में वेदान्त के अनेक स्तोत्र याई 

दिक अन्वयांकयुक्त भाषाटीका सहित Š | इनको 

) Salag पण्डित पीताम्वरजी ने संग्रह कर सरल 


भांषा से विभूषित किया हे । प्रत्येक eg की _ 
कीमत १॥ आना Š । 


Cem 


मिलने का पत्ता- 


रघुनायदास प्रुषोत्तमदास अग्रवाल, 
'चूनाककडू, मथुरा | 
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छुपगया ! छुपगया !! 
° ॥स्वासी चरणदांस जी छत ॥ 


इव्रोदयसार भाषा | 


DR 


ode चिकालदर्पियों ने स्रों के द्वारा योगा" 
भ्यास छापा पुरुष साधन व पुरुष मात्र क TR | 
_ शुभ फल आर शकुन कार्य साधन करन की बि | 
विस्तार पूर्वक वर्णन की है, इस स्वरोदय चार 
में यह सब युक्तियं बहुत सरलता yaa लिखें 
' हें | पुस्तक हर एक मनुष्य मात्र के कोम की दै 
५ हर एक सज्जन को संगाकर इससे लाभ Se 
चाहिये, मूल्य भी केवल लागात सॉ दे 
Mmmm आने ही रक्खा ë | 


qqI— 
२ रघुनाथदास पुरुषेचमदास ANN, 
चूनाकं कड, मथुरा | 
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_ विचारसाग। | 


दर्शक खा A मन्थ के भीतर अकूयुत zeg. 


दि अनुक्रमणिका 
निगु ण उपासना चक्र का. चित्र, SE 


२% fennef A 
। <U 
24 
aH 
S 
Dam | 
Al 
००, 
ZS 
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मिलने का पता- 
रघुनाथदास[पुरुषोत्तमदात eg > 
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हि EZ 
` दुळसादासकृत अत्युत्तम ग्रन्थ 


रामायण बड़ी भाषा टीका मोटाच्षर सुन्दर जिएदू ६) 


5 रामायण मध्यम भापा टीका मोटाचर ३) 
रामायण गुटका go fio भा० dto मोटा २।) 
रामायण. गुटका Wio dto छोटा ७ कांड R11) 
रामायण गुटका भा० टी० छोटा ८ काड २). 


रामायण मध्यम मूल रफ सोटा कागज माटाचर १।) 
AAU मध्यम मूल रफ साधारण ze, ५१) 
) रामायण मध्यम मूल पुँटिक माटाचर बढिया, १॥) 


रामायण १६ पेजी मूल Yo संशोधित d 
रामायण ३२ पेजी.रफ छोटा | ~), 12). 
रामायण गु० ३ २पेजीं नवाहिक पाठवाला ।5),॥),।=)' 
रामायण सुन्दर कांड १६ पेजी भा० टीका 5) 
> रामायंणसुन्द्रकांडगुटकासूल oo rz 
किप्किन्धा १६ पेजी भाषा दीका = 
किष्किन्धा गुटका सूल | )ut 
मिल्ने का पता-- 
` रघुनाथदास पुरुषोचमदास अग्रवाल, 
चूना कंकडू, मधुरां | 
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छुप रहा दै! . अप i 


चक्तदत्त | 


( परमोत्तम सरल हिन्दी भापा टीका सहित ) 











_ चरकांलुसारी होने के कारण चिकित्सा विष 
में यह अंथ अद्वितीय है. इस में चरकसंहिता से 
इतनी विशेषता है कि बहुत प्राचीन होने के कई 
रण उस में जो औपधियों का प्रमाण है, o 
आधुनिक जनों के AJET नहीं है. चक्रदततज्ञी : 
इस में वतमान काल के अनुसार औषधियों ci 
मात्रा रक्खी है. और इस में तैलसाधन-प्रकार 
बहुत ही उत्तम लिखा गया है। कीमत ३॥) रख 


मिलने का पता- , ZE 
रघुनाथदास पुरुपोचमदास अग्रवाल, | 
चूना कंकड़, मथुरा | ës 
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| छपगया | -नवीनख्दी युक्त ! अपराय 


विचार चन्द्रादय 


| पोइंशकलायुक्त । 
i 





यह वेदान्त मन्थ ब्रह्मनिष्ठ पणिडित पीतांवरज्ञी , 


ने स्वतन्त्र रचना किया है. आदि से अन्तपयेन्त 


| प्रश्नोत्तररूप हे. आरम्भ में. अकारादि aas, 5 


शिका ओर अन्तकी पोंडशवो कला में लघु 





उसका सारांश aga tara जिसके कण्ठ करते 
से कलाका रहस्य सहज ही स्मरण रता है | 
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मिलने का पतो-- ` SC 
रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास अग्रगाल, 


Ena >> आन E 


Gaz 


) वेदान्त कोष है, और प्रत्यक कलाके आरम्भ में 


कोमत २) र? . 
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